गोपा लागण कर में बिहार से बेपराध्वरे लज्जा से ब्रूसे गोसुतक्रतई स्तुति पदईर मऊ
नम बिधत से सताम दास्यम गोकुल का मिनी शुकुरुशे स्वाम्यनदततामशू जाने कृषण त्वदीय
पाद युगल प्रेम ईक लभ्यमपरम बसुदेव सुत देवम कंस चाणूर मरदन देवकी परम नदम कृष्ण
बनदे जगद गुरु नमा कमाल ना भा नमा कमल मा लेने कमल पादा नमस्ते कम ले षण यो
ब्रह्मण विदधाति पुर्व युवा बदाम प्रहिनोतितसमई भगवाम हा devamatmbudprakasm
mmcurwisrणmprpd अनंत सौंदर्ज माधुर सशिल सव कुमार जो सुधास सिंधु बलबंधु तत्व
जिज्ञा सुजीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भरयोgiriधaरे गो बिंद गोbalaa जोरदार गोबिन्द गो bhala yoगobegopaa
पा गो गो maha gobind go bada बोलिए आनन्द कंद श्री कृष्ण चन्द्र की अब आप लोग
सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को
बताया गया कोई 1 परापर तत्व है जिसके अनंत नाम अनंत, रूप, अनंत, गुण, अनंत, लीलाएं
अनंत, शक् या अनंत धाम है जिसे श्री कृष्ण ऐसा कहा जाता है उन श्री कृष्ण के 3
अभिन्न स्वरुप हैं बदंततततपविदस्तम यज्ञान मदबयंब्रह्मेति, परमाते, भगवा निति शब्द
ते भागवत 1 2, 11 उन 300 रूपों का नाम है ब्रह्म परमात्मा और भगवान तो भगवान श्री
कृष्ण हैं उनके और 2 रूप हैं 1 परमात्मा 1 ब्रह्म इन तीनों के अलग अलग अस्तित्व
नहीं है श्रीकृष्ण के ही तीनों अभिन्न स्वरूप हैं यह समझिए जैसे जल, बर्फ भाप
तीनों 1 ही वस्तु हैं किन्तु कार्य पृथक पृथक है जहाँ जल का कार्य है वहाँ बर्फ का
प्रयोग नहीं होता जहाँ बर्फ का काम है वहाँ भाप का प्रयोग नहीं होता ऐसे ही भगवान
श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं अर्थात उनका नाम है रूप है गुण है लीला
है धाम है सब कुछ है इसलिए उनको अध्यय ज्ञान तत्व कहा गया अध्वयज्ञान ज्ञान माने
चित सचिदानन्द ज्ञानम चिदेकरूपम दूसरा स्वरुप श्री कृष्ण का परमात्मा वाला है
इसमें भी नाम है रूप है गुण हैं शक्तियाँ हैं लीलाएं नहीं तीसरा स्वरूप है ब्रह्म
इसका तो न नाम है न रूप है न गुण है न लीला है केवल उसका अस्तित्व है और
सच्चिदानंद स्वरूप है शक्तियाँ सब है लेकिन प्रकट नहीं होती तो प्रकट शक्ति के
कारण हम 1 को ब्रह्म कहते हैं 1 को परमात्मा कहते हैं 1 को भगवान कहते हैं और
तीनों अभिन्न स्वरूपों के 3 उपासक भी होते हैं ब्रह्म के उपासक, ज्ञानी इनको
स्वरूपानंद मिलता है परमात्मा के उपासक, योगी इनको अनुभवानंद मिलता है भगवान श्री
कृष्ण के उपासक, भक्त इनको प्रेमानंद मिलता है इन तीनों के आनंद भगवान श्री कृष्ण
के ही आनंद हैं लेकिन उन आनंदों में जो वैलक्षण्य हैं उसमें बहुत अंतर है जिसे
विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है तो ये भगवान रीकृष्ण जिनके 3 अभिन्न स्वरुप हैं
इनके 3 भिन्न स्वरुप भी हैं 3 शक्तियां हैं 1 का नाम पराशक्ति 1 का नाम जीव शक्ति
1 का नाम माया शक्ति विष्णु शक्ति, परापरोकता, क्षेत्रज्ञा, ख्या तथा परा अविद्या
कर्म संग्या न्या ततिया शक्ति रिश्ते विष्णु पुराण 6 7 61 अर्थात श्री कृष्ण भगवान
की शक्तियां तो अनंत हैं किन्तु 3 प्रमुख शक्तियां हैं 1 का नाम परा शक्ति 1 का
नाम जीव शक्ति और 1 का नाम माया शक्ति ये परा शक्ति भी 3 प्रकार की है संधिनी
शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति और जीव भी 3 प्रकार का है कुछ जीव शक्ति विशिष्ट
श्रीकृष्ण के ऐसे अंश हैं जो अनाधिकाल से मायातीत हैं ये भगवान के पार्षद हैं
परिकर हैं 11 शब्द पर ध्यान 2 कुछ जीव ऐसे हैं जो अनाधिकाल से मायातीत नहीं है
लेकिन 1 दिन भगवत प्राप्ति करके मायातीत हो गए वे सदा के लिए मायातीत हो गए ये
दूसरे प्रकार के जीव हैं और तीसरे प्रकार के वे जीव हैं जो सदा से मायाधीन थे और
अभी भी मायाधीन हैं जैसे हम लोग और 3 प्रकार का स्वरूप माया का भी है आज कृष्णा
श्वेता सुतरो पनिश चौथे अध्याय का पांचवाँ मंत माया लोहित शुक्ल कृष्णा सांडो पनिश
तीसरे अध्याय का पहला मंत 1 सात्विक गुण वाली माया 1 रजो गुण वाली माया 1 तमोगुण
वाली माया और हम लोग अनाधिकाल से प्रत्येक क्षण जिस वस्तु की प्राप्ति के हेतु
प्रत्येक क्षण प्रयत्न शील है जिसे मैंने डिटेल में बताया है दिव्यानंद अनंत आनंद
अनंत काल के लिए आनंद आनन्द अनंत प्रयत्न के पश्चात भी नहीं मिला इसका कारण मैं
कौन मेरा कौन का समाधान नहीं हुआ तुम मैं के अतिरिक्त 2 तत्व बचे 1 श्रीकृष्ण और 1
माया उनको भी ब्रह्म कहा गया माया जड़ है और फिर भी ब्रह्म कहा गया
तजगेयमनितमेवातम संस्थना परम बीडतब्यमिकिंचित भोक्ता भोग्य प्रेरि तारण चमकवा
सर्वम रोकत त्रिबिध ब्रह्म मे तत ये तीनों ब्रह्म का स्वरुप है शुद्ध ब्रह्म तो
परा शक्ति युक्त श्रीकृष्ण हैं भगवान श्रीकृष्ण और मायाधीन जीव ये श्रीकृष्ण के
बाद वाला है तटस्थ शक्ति अर्थात यह भी चेतन है और अनाज भी हैं इसलिए इसको भी
ब्रह्म कह दिया गया क्योंकि भगवान का अंश है देखो 1 पेड़ होता है उस पेड़ में डालें
होती है पत्ते होते हैं फूल होता है फल होता है जैसे आम हैं तो हम हर 1 को आम कह
देते हैं यह क्या है फल हैं अरे फल तो देख रहे हैं अंधे हैं क्या अरे है क्या है
आम है आम अरे किस का पेड़ है आम आम ये किस का पत्ता ले आये तुम आम आम हम सबको आम
बोल देते हैं ऐसे ही बोल दिया तीनों ब्रह्म हैं क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये
भिन्न भी माने जाते हैं अभिन्न भी माने जाते हैं इनका भेदा भेद सम्बन्ध हैं तो
इसलिए माया का भी भगवान से नित्य संबंध है वो भोले ही जड़ा है तो भगवान के बाद
हमारा नंबर है क्योंकि हम चेतन हैं हमारी इंद्रियां है मन है बुद्धि है हमारे बाद
माया शक्ति का नंबर है क्योंकि वो अनाज तो हैं नित्य तो हैं लेकिन जड़ है इसलिए
उसको विब्रम कह दिया गया ये तीनों शक्तियां भगवान के भीतर रहती है ध्यान 2
पराशक्ति भी जीव शक्त भी माया शक्ति भी लेकिन पराशक्ति का प्रभाव जियो पर नहीं
पड़ता माया पर नहीं पड़ता रहती है सब श्री कृष्ण में अरे श्रीकृष्ण का जो अभिन्न रूप
हैं ब्रह्म, उसमें शक्तियाँ नहीं प्रकट होती देखो तो जीव में माया में पराशक्ति का
न प्रकट होना आश्चर्यजनक नहीं है आत्मन चैव विचितर चही वेदांत कहता है 2 1 28
श्रीकृष्ण में विचित्र शक्तियाँ हैं उसी के अन्दर है प्रकट नहीं होती अरे गधे किया
कल से समझो 1 लड़का है 3 साल का है 4 साल का है मुह है नाक है है है सबका विषय
ग्रहण करता है हां जी लेकिन 1 विषय नहीं ग्रहण कर पाता शिश्णेंद्रिय का काम नहीं
प्रकट होता काम वाली इंद्रिय तो है यूरिन डिस्चार्ज करता है लेकिन काम प्रकट नहीं
होता अरे और 1 दिन प्रकट हो गया क्या विलक्षण बात है आँख से तो हम वो लगातार वो
पहले दिन से देख रहा है कौन से भी सुन रहा है सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर रहा
है है तो दान तो ये भगवान की विचित्र विरोधी बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी
बसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण की स्तुति के सामने प्रकट हुए तो कहा कि वो स्
जन्मस्थिति संजवान बिबो बदनत्यनिहादगुणा या है श्रीकृष्ण तुम्हारी क्या विचित्र
शक्तियाँ है क्या है भाई तुम्हे कोई इच्छा तो है नहीं मेरी क्या इच्छा होती मुझे
कुछ पाना है क्या आत्म रति आत्म आत्मा नन्दा स स्वराज भवत 7 50 2 छान 2 गो पनिषद
अरे वो तो आत्मा राम है उसको बाहर से क्या चाहिए क्यों चाहिए वो तो परिपूर्ण तम
ब्रह्म है हाँ और आप सृष्टि का कर्म करते हैं आप ने संसार प्रकट किया है न तो पहले
पहले आपने क्या किया था खतरना शब्दम बेदांत जनमा जस जतालसूत्रबेदांत जनमा जस
यतोबयाभगतये संसार जिससे प्रकट होता है पैदा होता है यतोवईमानभूतानजयंते taito समा
दा सर्वाणि बतानी joरबेरदरकोपरनिष 2 1 20 है संसार मैंने प्रकट किया कैसे किया था
सब नई बरे में तस्मादेकाकी नरम ते सद्वतियमाईचत इच्छा किया अकेले मन नहीं लगा मन
भी था तुम्हारे पास हा नई were अरे वेद में तो है प्राण यमनाsbरोरपरतपर उसके मन मन
नहीं है dist ma vvharemaimln का सातवां मंत्र spरजगacमकायमब्रणम tnabirmsodma
papa bid इंदरमन नए आर भेद है saihat सोचा saihan socha सा सोचा तदा सोचा क जलानी
शांत उपासी तो अरे संसार उसने बनाया और किसी मनुष्य ने बनाया क्या या जड़ प्रकृति
ने बनाया शंक्राचार ने भी माना है यदि दम जगत देव गंधर्व आज से विचित्र ये कोई
ऋषि, मुनि मनुष्य नहीं बना सकता अरे बनाने से ही काम नहीं चलेगा बनाने के बाद आपने
क्या किया संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए 1 कोई जीव कैसे व्याप्त होगा
वो तो 1 शरीर में व्याप्त हो सकता है बस इतना ही नहीं किया आपने 11 जीव के हृदय
में 1 रूप से बैठकर ईश्वर सरबभुतानामहरदेशर जुनति्टतजासखाया श्वेता सबके अंदर बैठ
के उसको शक्ति देते हैं अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं वर्तमान
कर्म नोट करते हैं अरे ये काम है और इतने सारे अनंत ब्रह्माण्ड के प्रत्येक जीव के
प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म 1 साथ करते हैं और इच्छा नहीं है समझ में नहीं आया
अरे नहीं आएगा अरे समझने की चिंता मत कर आत्मवचितराशयही कosवरibrहmणino
viरुdtतवदाश्रयतवा दुपचरजतेगुणईं 10 3 वन्नेईस भगवान में 2 विरोधी शक्तियाँ हैं
मैंने कहा न 1 पराशक्ति पर्सनल पॉवर उसके पास माया जा नहीं सकती और उसी के बल पर
माया दूर रहती है भगवान से धamnasvensdanerstku kmstejsanitnmaya या 25 तेरा माया
परयुत्यभमुखेचबिलज जमाना 2 7 47 भागवत 1 जड़ शक्ति माया और 1 जीव शक्ति तटस्त 1
पराशक्ति अंतरंग तो अनंत शक्तियों का और विरोधी शक्तियों का शक्तिमान भगवान अतएव
उसके कार्य भी सब विरोधी होते हैं अणोरणीयान महतो महियान आत्मा गुहा जन तो श्वेता
पनिषद 3, 20 कठोर परिषद मंत्र हैं 1 2 20 क्या मतलब श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से
हैं अरे तो जो फायदा होता है सब छोटे को तो होता है पहले अरे नहीं वो वाले नहीं
श्री वो वाले भगवान श्री कृष्ण हे तो नन्द कुमार हैं इनका जो ओरिजिनल रूप है मैं
उसकी बात कर रहा हूँ वो सबसे छोटे हैं क्यों सबसे छोटे में व्याप्त होना है उनको
सबसे छोटे न होंगे तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होंगे और वो भी उसके हृदय में
सोचो जो सबसे छोटा शरीर धारी होगा उसका हृदय कितना छोटा होगा तो उसमे कैसे रहेंगे
अगर सबसे छोटे से छोटे न होंगे तो अम्मा तो महान और सबसे बड़े से बड़े हैं सबसे बड़ा
क्या है अनन्त कोर्ट ब्रह्मांड है सबसे बड़ा क्या बता हमने देखा नहीं सबसे बड़ा हम
तो देखते हैं आकाश सबसे बड़ा है आकाश उसके बाद नंबर 2 आता है समुद्र फिर नंबर 3 हम
रहते ही हैं पृथ्वी के ऊपर लेकिन भगवान अनंत कोटी ब्रह्मांड आज के वैज्ञानिक भी
मानते हैं ये पृथ्वी तो बड़ी छोटी सी है है चन्द्र लोक आप देखते हैं इसका 400 गुना
बड़ा सूरज और ऐसे करोड़ो सूर्यों का इससे बड़े बड़े 1 आकाश गंगा और अनंत आकाश गंगा है
ये सब महाप्रदय में भगवान के 1 रूम में घुस जाते हैं तो सबसे बड़े से बड़े न होंगे
तो कैसे प्रद अर्थात वहा बुद्धी की गति नहीं वे श्री कृष्ण भगवान जिनकी अनंत
शक्तियाँ और 1 से 1 विचित्र बुद्धि से परवाली उन भगवान को अगर कोई जान ले पहले तो
तो ये मैं कौन मेरा कौन का मामला हल हो जाए मैंने आपको डिटेल में बताया है वेदों
शास्त्रों पुराणों के द्वारा हमारे पास 3 चीज है कर्मेंदर ज्ञानेंद्रिय मन ये
तीनों बाइक है पंच महाभूत इसमें 2 को हम कुछ समझते हैं कर्मेंद्रियों को और ज्ञान
इंद्री को मन को नहीं समझ सकते ये किधर रहता है मन कैसा होता है आँख को देख रहे
हैं कान को देख रहे हैं नासिका को देख रहे हैं ज्ञान इंद्रियों को हाथ पैर
कर्मेंद्रियों को भी देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं अनुभव तो मन का भी कर रहे हैं
लेकिन वो कहाँ है कैसा है अजी वो सच होता है ओ बड़ा विचित्र है वो नचा रखा है सब
बड़े बड़े योगियों को योगियों के अलावा ज्ञानियों को भी अरूण जोगोपिनपात्यतेधा
शंकराचार्ज भी कहते हैं ये मन ऐसा है कि अरूण जो भी जो है ज्ञानी उनको भी गिरा
देता है जीवन मुक्ता पुनर बंधनम यान bsanaभaटयोगनकमाई त्रस पतुरजाएवप्रशचली 54 बड़े
बड़े योगियों को गिरा देता है मन तो ये मन हो चाहे ज्ञान इंद्री हो चाहे कर्मेंद्री
हो तीनों से परे हैं वो जिसको पा कर मैं और मेरा ये प्रश्न हल होगा और आप का एम
दिव्यानंद पर उसे परमानंद मिलेगा लेकिन निराश होने की बात नहीं भगवान ने वेदों में
कहा मैं जिसको अपनी शक्ति दे देता हूँ अपनी आंख, अपने कान, अपनी इंद्रियां, अपना
मन, अपनी बुद्धि यानी सब दिव्य दिव्य दिव्य हो जाते हैं वो मुझ दिव्य को जान लेता
है देख लेता है पा लेता है मनुष्यों की तरह व्यवहार करता है उनके पाने का उपाय भी
पूछा गया तो बताया 3 मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति कर्म की भी व्याख्या लंबी चोरी की
गयी थी तो विचार केवल स्वर्ग तक ले जायेगा बस की छे नियमों का ठीक ठीक पालन हो जो
कि कलयुग में असंभव है ज्ञान पर विचार किया गया अरे उसका तो अधिकारित इतना कठिन है
आरबों में कोई नहीं हो सकता और अगर अधिकारी कोई मिल भी जाए पूर्व जन्म के संस्कार
से तो आगे चलने में बार बार गिरेगा और अगर कोई पार भी हो गया अज्ञान भ्रांति आवरण
अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुःख निवृत्ति तृप्ति सातो भूमिकाओं को लग गया तो
केवल आत्म ज्ञान होगा आत्मा का आनंद मिलेगा समाधि है और बड़ा भारी आनंद होता है वो
आत्मा वाला आनंद है माया का साथ कम सुख मातम भागवत सत्वा संजायते ज्ञानम गीता may
का सुख है लेकिन इतना बड़ा सर लोग तक के सब सुख निछावर हो जाते हैं लेकिन माया
जायेगी और न भगवत प्राप्ति होगी यही 2 तो लक्ष्य है हमारे इसलिए ज्ञान भी हमारे
काम का नहीं है और अब आये भक्ति पर तो सबसे बड़ी पहली सुविधा के साथ अधिकारी है ये
विस्तार पूर्वक बताया गया है आप भूलेंगे नहीं जो राम नहीं कर सके वो भी अधिकारी है
अरे महा प्रभु जी ने तो यहाँ तक कहा ओशुपक्षीकीट आदि बोली ते न पारे सुनी ले हर
नाम तारा सब उतरे जपीलेतेहरइनाम अपनी ते तरे उच्च, संकीर्तन, पर उपकार कोरे भगवन
नाम सुन लेने वाले कीट पतंग भी तर जाते हैं इतना महत्व है तो भक्ति के विषय में
विचार प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का नौवा
श्लोक वहां से शुरू किया था मैंने सूत जी से प्रश्न किया था उन्होंने सबसे सरल और
सबसे श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है मनुष्यों के लिए कल युग के हिसाब से बताइए तो
उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण की भक्ति नंबर 1 और निष्काम भक्ति नंबर 2 श्री
कृष्ण की भक्ति क्यों की इस लिए श्रीकृषण, परात, पर, सब के कारण सर्व शक्तिमान हैं
और कोई नहीं है वेद में प्रश्न किया गया क क्या है सोच लो कृषभुबाचका शब्द नया
नन्दबाचका सत्ता कृषि मैने सत्ता भू शब्द से माने सत्ता आनन्द तो सत्ता स्वआनन्द
योर जोगा चित पर, ब्रह्म उ याते हैं श्री कृष्ण ब्रह्म हैं ब्रह्म ब्रह्म किसे
कहते हैं जी ब्रह्म किसे कहते हैं bra bra in satna manta i जिसके न कोई बराबर हो
और न बrाntatsmsaad 8 कुतो 11, 43 गीता निरस्त साम्या तिशैइनराधसा भागवत 2, 4, 14
जिसके बराबर कोई न हो बड़ा होने की तो बात ही नहीं है to we re kisna he
brmisnobrhmauv स्वत कृष्णो परिषत का बारहवाँ मंत्र तो पूछा क परमो देवा
ksmanubetकश्जञाने ना खिलम जञातमभवति गोपाल नियो पंसद का दूसरा मंत्र तो उत्तर
दिया कृष्णो हवई परम दैवतम श्री कृष्ण है परापर जो मैंने बताया था न
अद्वयज्ञानततवगोबिन दान मृत्युर विभित श्रीकृष्ण से मृत्य डरता है जिसके लिए वेद
कहता है भैया दस्यागनतपटभयातपट सूरजा भया दिंदरबृतुघावत पंचम कठो पनिश 233 भीषण
समाद बात पवते ताइतरिपनिशदोआठ मत भयात बात बातोयमसूरजस्तपति मत भयात
भरषतीनद्रोदयगन मृत्यु चरक मत भयात 3 पचीस 42 भागवत वो है गोबिंद srekisnऔरगोबीजन
बल ज्ञान उन्हीं श्री कृषण को कोई जान ले तो सब ज्ञान अपने आप हो जाए जैसे 1
मृपिनडेन 1 मिट्टी का टुकड़ा अगर किसी वैज्ञानिक की समझ में पूरा पूरा आ जाए तो
सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए 1 श्री कृष्ण के ज्ञान से सब ज्ञानों का जो आदि कारण
है, वे श्रीकृष्ण हैं eswrapरमaकna सच्चिदानंद बिग्रह नागरा दिर गोबिंद सर्व कारण
कारण, पृथ्वी का कारण, जल जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश ये पृथ्वी, जल आदि
पाँचों का कारण, पंचमाता, उनका कारण अपने अपने कारण में ये पल में, मिलते जाते हैं
अहंकार अहंकार मिला, महान में महान का कारण, प्रकृति प्रकृति का कारण भगवान श्री
कृष्ण उनका कारण मैंने उनका कोई कारण नहीं उनका कोई बाप नहीं न माता न पिता जय न
भारजा न सुता दया नाथ मी यो न रश्या न देहो जन्म बचा 10, 46 अड़तीस उनके माँ बाप
विचारों के हम लोगों को देखो माँ भी होती है बाप भी होता है पती भी होता है बीबी
भी होती हैं बेटा बेटी नाती पोता तमाम होते हैं उनका कोई नहीं भाग्य की बात होती
है 1 पंडित ने लिखा 1 लोग बनाया अवश्यम भाविनो भावा भवंति माता माप नगनतमनिलकंठस्य
महा युषयनमअरेउसने कहा देखो भगवान शंकर जिनकी रिद्धि सिद्धि नौकरानी है वो बेचारे
नंगे रहते हैं उनको कपड़ा नहीं मिलता को कहीं जंगल बंगल में कोई जानवर मर गया से
रोड तो उसकी चाल लेते है और नंगे रहते हैं महायुषैनरे हम लोग देखा चाहे वो सौ रुपए
की खटौली हो चाहे 1 करोड़ का हो पलंग है पर सोते हैं हम लोग और भगवान विश्णु को साफ़
पर सोना पड़ा उनको पलंग नहीं मिला भला साप के ऊपर किसी को नींद आएगी वो तो टेढा
मेढा होता है न जब साफ़ योग करके और वो शैया बना होगा तो वो कोई डनलप का गददा तो
नहीं था 1 सा क्या करें जो भाग्य में लिखा है तो श्री कृष्ण ही प्रात पर ब्रह्म
हैं इसलिए उनकी भक्ति करना है गीता भी यही कहते हैं मत्त परतराम किनकिन नान्य दस्त
न ज मुझ से परे कुछ नहीं है अर्जुन साथ साथ गीता हम सरबस प्रभव मत सरब प्रबरतते
गीता 10, 8 गीता 7 अथवा न कि कृष्णा का जगत जिसे वेदों ने कहा पादोष्विश्ववाभूता
नित्रपादस्या मृतनदी उसी का बाद 10, 42 गीता परम ब्रह्म परम, धाम, पवित्र परम भवन
पुरुष सा स्वतं देव मादि देव मजम बिभु 10 12 गीता भागवत भी कहते हैं द्रव्य कर्म
चकालशसभाओजिववच बासुदेव परो ब्रह्मन नचानोरथोस्टतत्व 2, 5, 14 srvesamstनbaबa,
kisna से परे कुछ है यूँ बोल 2 सब श्रीकृष्ण हैं अरे अच्छा कैसे बोल 2 अरे बोला है
न चान तर न बहिर जस न पूरब न पिचा परम पूर्वा परम बरिश जान तर जगतो जो जगत चाया 10
9 तेरा भागवत श्रीकृष्ण ब्रह्म किसे कहते है परिभाषा किया है जिसका भीतर न हो बाहर
न हो किसी लिमिटेड वस्तु का भीतर होता है और बाहर होता है और जो सब कह है भीतर
बाहर क्या होगा न चांतर न न पूरब न पिच पर उससे पहले कुछ नहीं उसके बाद में कुछ
नहीं पहले कोई इसलिए हमे बस में 10 परम पश्हमयदेतत्य सोच में हम 2 9 32 भागवत तो
श्रीकृष्ण से परे कुछ नहीं है अंतिम तत्व श्री कृष्ण हैं इसलिए उनकी भक्ति करना है
नंबर 2 निष्काम भक्ति करना है निष्काम भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट प्वाइंट निश्काम
क्या होता है की अरे भाई देखो गड्ढे की या कल से तुम लोगों को हजार बार बद ने
बताया है कि 1 भगवान है 1 माया है है माया का रिएक्शन ये संसार है संसार में अनंत
जन्म से हमने सुख खोजा लेकिन दुःख ही बढ़ता गया सुख नहीं मिला है तो फिर हमको विचार
करना पड़ा कि संसार में सुख नहीं है अब दूसरी साइड 1 बची भगवान की उन्ही में होगा
क्योंकि और तो कोई तत्व है नहीं तो जब आपने ये प्रवेशिका में ये ज्ञान प्राप्त कर
लिया कि संसार में सुख नहीं है तो संसार की कामना क्यों करे इसका मतलब तो ये हुआ
की अभी आप यही नहीं समझे कि संसार में आनंद है की भगवान में फिर भक्ति क्या करेंगे
आप सबसे पहला ज्ञान तो ये आवश्यक है न इस संसार में हमारा सुख नहीं है मै का मेरा
संसार नहीं डिसीजन अबाउट टर मैय का मेरा भगवान होगा क्योंकि मैं जो आनंद चाहता है
वो यहाँ नहीं है ये अनुभव है और फिर इसकी कामना करो तो इसका मतलब तुमने थेरी भी
नहीं समझा मैं देह हूं की आत्मा हूँ इसलिए निष्कामता पर बड़ा गंभीर विचार करना
होगा अभी और करेंगे बोलिए लाडली लाल की
